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[ ParIN 


सं . भो.वि./फरीदाबाद/ 70-85/ 16597.--- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० एम. जी . साहनी , 
12/1, मथुरा रोड़, फराबाद, के अमिक श्रीमति जय देवी. तया उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई 
प्रौद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इसलिये, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 54 15-3- श्रम -68/ 15254, दिनांक 20 जून, 
1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 11495- जो -अल - 88 - श्रम/57/ 11245 , दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त 
मंधिनियम की धारा 1 के प्रधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सूसंगत या उससे संबंधित नीचे लिखा 
मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं , जो कि प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से 
सुसंगत अथवा संबंधित मामला है : 

क्या श्रीमति जय देवी की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार 


दिनांक 26 अप्रैल , 1985 


सं . पो . वि ./फरीदाबाद / 35-85/18679.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० बी . के. मेटल कासटिंग 
सेक्टर-25, फरीदाबाद के श्रमिक श्री राम हित तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके मध्य लिखित मामले में कोई 
प्रौद्योगिक विवाद है ; 

पौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, प्रा . प्रोद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 को उप-धारा ( 1 ) के खश ( ग ) द्वारा प्रदान की मई 
शाक्तयों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3-अम-68/ 15254, दिनांक 20 
जून , 1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं . 11495 -जी - श्रम- 88.- श्रम/ 57/11245, दिनांक 7 फरवरी , . 1958 चारा 
उक्त अधिनियम की धारा 7 के प्रधान गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबान, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नारे लिखा 
मामला न्यायनिर्णय के लिए निदिष्ट करते है। जो कि प्रवन्धकों तथा श्रमिकों के दोष या तो विवादपस्त मामला है या विवाद से सुसंमत 
अथवा संबंधित मामला है 

क्या श्री राम हित की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , सो बह किस राहत का हकदार है ? 

स . मो . वि ./ फरीदाबाद/ 36-85/ 1868 6.-- चंति हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. रबड़ वेज 13/3, मथुरा रोड़, 
फरीदाबाद के अमिक श्रीमति माया देवी तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक 
विवाद है; 

मौर यूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेत निर्दिष्ट करना छिनीय समझते हूँ ; 

इसलिये, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947. को धारा 10 को उपधारा( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकार के अधिसूचना 20.5415-3- श्रम -68/ 13254, दिनांक 20 जुन , 
1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं . 11495 - जी - श्रम -88. श्रम/ 57/ 12 245, दिनांक 7 फरवरी , 1958 चारा उक्त 
भधिनियम की धारा 7 के अधीन गठिन श्रम न्यायालय फरीदाबाद. क विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला 
न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धको तया श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा 
सम्बन्धित मामला है : ---- 

क्या श्रीमति माया देवी को सेवाप्रों का समापन न्यायोचित तया ठोक है ? यदि नहों, तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं . प्रो.वि. /फरीदाबाद/ 37-85/28693.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. रबड़ वेज 13/3, मथुरा 
रोड, फरीदाबाद, के अमिक श्री पूर्ण बहादुर तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक . 
विवाद है : 

-और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947. की धारा 10 की उपधारा ( 1) के खण ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
पाक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकार के अधिसूचना सं ० 5415-3- श्रम , 687.15 25 4, दिनांक, 


. 
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20 जून 1968, के साथ पढ़त हए अधिसूचना सं. 11495- जी श्रम, 6-२म/ 37/ 11245 , दिनांक 7 फरवरी, 1958, द्वारा 
उक्त प्रधिनियम की धारा 7 के प्रत्रोत गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा 
मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रत्यकों नपा श्रमिकों के बीच या तो विवादास्त मामला है या विवार 
से सुसंगत प्रथवा सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री पूर्ण बहादुर की सेवामों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार 


सं . मो . वि ./फरीदाबाद / 11-84/18729.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० गुड ईयर इंण्डिया लि . , 
वल्लबगढ़, ( 2) मैसर्ज एम. एन . तनेजा एण्ड कनो, गांव मुजेसर , सैक्टर 23 , फरीदाबाद के अमिक श्री जगमाल तथा उसके 
प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिधित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


पोर इंकि हरियाणा के राज्यगल विवाद को न्यायनिर्णय देत निर्दिष्ट करना वांछनीय सममत है : 


इसलिए, प्रव, मोद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 को धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के 4 ( ग ) नारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करने हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी 

अधिसूचना सं ० 5415-3 - श्रम -66715254, दिनांक 
20 जन , 1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं० 11495 - जी - प्रम - 88 - प्रम/ 67/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा 
उक्त अधिनियम की धारा 7 के प्रवीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद , को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे 
लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उस प्रवन्धको तया श्रमिक के बीत्र या तो विवादास्त मामला है या 
विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : -- 


क्या श्री जगमाल की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


राय 


सं ० प्र ० वि ०/फरीदाबाद/ 11-84/ 19737.-- कि हरियाणा के राज्यपाल को है कि मै ० गुडईयर 
इण्डिया लि ., वल्लवगढ़ ( 2) मैसर्ज एस . एन. तनेजा एण्ड कम्पनी , गांव मुजेसर, सैक्टर -23, फरीदाबाद के श्रमिक श्री राजा 
राम तथा उसके प्रबन्धकों के Rs इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रोद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


- 


इसलिये, अब, प्रौद्योगिक विवाद प्रधिनियम, 1947 , को धारा 10 को उबारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 5415-3-9 म -68/ 15254, दिनांक 20 
जून , 1968, के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं 0 11495 - जी - श्रम 88- श्रम/ 57 / 11245, दिनांक 7 फरवरी , 1958, द्वारा उक्त अधिनियम 
की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत पा उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला 
न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत 
अथवा सम्बन्धित मामला है: -- 

क्या श्री राज राम को सेवामों का समान न्यायोचित तया ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 


-- 


सं. प्रो. वि./फरीदाबाद/ 11-84/ 13745.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को राय है कि मै ० गुडईयर इण्डिया लि ., 
बल्लंवगढ़ ( 2 ) म. एम . एन. तजा एड कम्पनी , गांव मुजेसर, सैक्टर -23, फरीदाबाद , के श्रमिक बी ए ० के० कुमार नायक 
तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बार लिखित मामले में कोई प्रोद्योगिक विवाद है ; 

पौर कि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनि म य हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए , प्रब , मोद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, को धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 5415-3-4म 68/15254, दिनांक 20 जून, 1968, 
के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 11495 - जो - श्रम 88 - श्रम / 57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958, द्वारा उक्त अधिनियम 
की धारा 7 के अधीन गठित प्रम न्यायालय, करोदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नोवे . लिखा मामला 
न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के वीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद सं सुसंगत अथवा 
संबंधित मामला है : 

या श्री ए.के. कुमार नायक को सेवाओं का समापन म्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह फिस राहत का हकदार है ? 


• 
. 


